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रे 8 
मारत छे न्भ का पनामृरः 
५ ६ 
गीतलच्ल्ाय सास्ट्तिक सूय 


(न 9 ^>. 
नरतमित वाज रे--तमस्तयं रिस्मडल , 


उर के पासन पर रिरस्राण 
शासन करते है उसलमान , 
र ५६ ८ 
ह ऊमिल जले; निश्चलस्राण पर शतदल । 


(शे ४ 
\ 


ति न 


| 


(८) 
रिपु फे समत जो था पएष्ड 
'्पातप स्यो तम पर करोड, 


ठुदेलसखड, भा गत, 


निस्दल उव वही 


(> > शरभ सरदत री 77। 

निसोप सुरभि. दक्रबक ~ सम्‌ 
[ अ 

सलने टत पर, जित्य प्राण. 


९१९ 
नीता उत्सव ल्या. चित स्लान ; ह्वाया स्लध । 


( ५ ) 


वीरो सा यट, क्ट कालिलर, 

सिष्ट र: लिये उाज पिजर, 

(। [च (५ क 
नर हे नीतर, साटर किरूर-गण याति; 


पदर स्यो पभणो सा ासव 
सरो ने दैहिक ठव. 


ण्स सात्मा - डाधव दुखं पएते। 


क # ३ 
स] (म ष्ट्रा न्‌ ५ क र द ज = क 
| श 
क~ # ३ 
सग्धीत ~ गार - सान्यार-च== 
ल न ~ स्‌ भ र [र जक =+ ११ "व का. ४ ` । ०४ र 
सस्‌। ए (१ ८ | र ५६ 4 ५९. ग्न = न 
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ॐ, 
पृष [न [ कष्य व 
॥ 1 ८1 ॐ - जीन, 


क 
(कगौ कं 


न्पमपन पदासय म नि नप 


क्न 


पतति का नद-म्म्ति परिचय. सम्मारन 


~~ 
१) 
4.1) 
9 # 


नीली त्स यरना क त्ट पर 
राजपुर पका नाारिकं दुखर ~ ~ 


^ सय (~ {क्यु यपयनातर कि व्क रेथत 
नृएडत्दसस ˆ ।९। [प्सिखन्तत्तर ए र} स्थित ॥ 


प्यिन सा जान सरि चपलं 
र धि --५ ५६१५१ 
ठी लागा पसा स्त्पले 


(कष्य दिये ५ ९ दि 
१ 


सौरभ्नेप्दलित घर -तर स्थले-स्यन दिक-दिक्‌। 


हि २ 


(1 


(५ 
उस मानसस्य वश ममभी, 
ल्या रार-प्रत धमि रवि की, 
दरास्वि नन्वि द्ाया-सी, भरती-मी- 
भारत का सम्यफ्‌ दफल, 
ष [ ~ १ 
रिदिचता जम तमनतप जाल, 
रता दहन्‌ स परतयाल ररती-सी। 


( ~; ) { %^ + इ ॥ 


^~ [१ 9 


य मिद-सिन्र चावा कदल ~ 


1] 


द्र स श्ुद्रतर) हए विकल); ` 
पजा म॒ नी प्रतिराध-श्रनल हं जलता: 


] र्हा भन्म श्रपना जीवन, 


4९ 


चतनानटीन प्रि भी चतन, 


नपन ही म्नकफाया प्रति मनर दलता । 


= 
~ 


पे ५ 
न दरि, नाणे त्तलकगि, 
# र ~ भ, 
पदाः सातिनापा {उर-उर म, 


# १ ऋ 


मी भ 
न्द दर 41 । =+ [र्‌ स्‌ च~ रट प्र श चकः 
रोण लद्रलादम-सन्ल, पुरउ्‌र न। 


ऋ 

द स ९२१८. ५९६१ 1» -भत, 

पातं ~~~ # न) हतवा ॥ ष्णं 

ति न्त्र उच स्दारतास, 
श्कन् ् म्यसन्य्‌ शुर -र जर ~क त 
सोचते भी, यान्य मस निमय के 


पे क € 
ह्यष्प टा उनका धस पल्स । 


$ 


६ 
उत तसाः रधम श्‌, ९ रिज उत्स, 


॥ 


र 
44 
| 
+ 


क, 
सत उरषपु-परसया चस, द्या-स-रजल्सु 


ध 


{3 
क ) 


18, 


1 


न> 
त्त 


९ 


भ 


[१ 
णी न्क 
ष 1 1 १) 


4 ( + 
४4 


4 | +^ 
त 


मन्‌ 


# ~~ 


#) 


। कीणस चन्न ऋ -कन्कः 
न 


प 
~~ रज 
भवः ८। 





॥ यवि मोक चवर 
{1११ (र 1 


भ 


तन्या धन्य, समायाः) 


६ ^~ 
[क 


1 


1¶# 
4, 





र 
(॥ 64 
[-\) 


.4 


ठता, 


0 
न 
चकै 


[न 


- [निट्‌(र्ता 


पू हि 
४ 


11... 


{ =” 


।| 


| 


14 
( 


# 


र ~~ 


स~ 1 -2> १ 


हिग्याथिि  -*क^ अ~ च 
(-॥ न 
रच 


॥। 


[ (८ 


६8 


[न 
# 91 


स 


॥द् 
# 


त्रा = 


अला तं 1 


॥ 


(१ 


| ९ 


॥ 


५०५ ) 
(9 ~ ् न 
"पर एताश फा चदं सकल 
न < 
गरिमाला पर, ट प्राण चपल 


स्टरान का नयातुर-पद चल कर पचे 
[२ ¢^ ^ [ ठ 

(4, सारतीध देवागनादि 

ल्य साधक-भ्रम ले विरत-न्याधि 


च+ क, 


नन-पठ चल कटक, उपाधि भी, न कृचे, 


( “+ ) 
सगण नुमद्धासया दरततर, 


मरता न्ता वीर पर प्रखर. 


[1 


तस दर धवि स्ला भाव म भर कर त्षर-भर , 
फिर इतर गिरि, चले द्यां पारं 
पथ - प्यरिषनी सरि रटल-पार ; 


नान्यत नम. राजन. बिहार गिरि-पद पर) 


9. 

' वरव क विना) कह, काँ प्रगति ¢? 
गति-हीन जीव कों कटौ सुरनि 1 
रनि-रषटित कहा सुल ? कंवल ्तति-कंवल न्ति , 
यह क्रम-विनाश ; उसस चलकर 
नमराना सत्वर मन निग्न उतर, 


द्रटता (परत म चतन स्तर, जाती मति। 


( ५३ 
' दसा प्रसून का, वट उन्मुख! 
रग -रणु- गव मर व्याकुलं - सुख; 
दग्यता अ्यातिगुख श्राया दुख - पीडा सह। 
चट। कलि का श्रवराव सव्ल, 
वट शावशक्ति, जा गवाच्यल, 


त्वृले पड ता पल - प्राम का, चतत्‌ परि पय सह्‌ । 


२५९ 
( ८२ ) 


याः नटा प्रान गृ, दया-उर , 
मानि स धिया छ मुग्र, मनुर 
, गनि-नन्य, 


4 4 ¶* १ 


ताज पुरर रगाने , 


वित ता श आव ` वत 
र सप्ति जा रना नगा नगा 


॥ 1 
वि १ 
५. 


8 ॥ ३ 
ता मर स 


५ | 1 
न्य ङ्क 


+ 


नर तान 
उमलिय मधुर वः प्ररि गान 


सनन आ त्यात -ण प्राण प्रियतम क, 


तटा जग का व्ववहर-त्मन 
पग दे उसी मग ऊ प्यरजान, 
नल पात ध्यान श्व स्न दाद-मन्म से| 


॥ 
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आतः चोः कको = "नमकक, 
ए 9 ५ ९ 


५३ 
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जे उ, 
ह | 


र | { ए 


8 ह. 
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सरथ प7्-नत त्ते चयन 


ज) 


-ज्- 
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द 


# 


ऋ, 


# १ 
~ र्ना कः 
ष 4 | | 


(१ 


पह्त्ण्‌ 


र 


नत्र क 
। च 9। 


{. 


- ठत स्न्‌ 


6९ 


(< ) 


कुस्म समा स्पनतर, स्थिन रह्‌ कर, 


स्तमीयाभा बद्‌ स्वरिते 


1 


परर 
पे 


कः क~ 


उपर त्ति, 


‡) | 


प 1) 
स्वरम भरकर जाउ भर फर 
-रदपल ष्यति सा चसो चपा, 
त्‌ [+ 


सल न्ती महिमा बोल सअला, 
जामी रऊ्ल पर कमला. अमला मति डली- 


( <+ ) 
""धिक्त' धाए तुम यो अनाहूत. 
धो दिया “छ छृज्ञ-घम धूत. 


दे [क 
रमि के न्ह. कम के नूत कटलार्‌' 


4] 


९१, 


ऋ भ, 

हो तिके तम॒ विता ठाम, 
वर्‌ नडी परार ङह-हाडः, चाम, 

भ 


केखी रिक्ता, केसे बिराम पर ए! 


4, 


( ८८; 
च््टि से भारती से वेध कर | 4.५) 
चि उरठत्ता ह्या चला उपर; † 
केदल शरंवर- केवल वर फिर देखा ; 


 ,॥ 


धूमायमान बह धृर्य॑॑ प्रसर ` 
धूतर समसद्र शशि - तारादर, 
सृता नही क्या उध्वै, धर, त्र रेखा । 


= 9 


[# 
(2) 
प्वमक्ी तव तक तारा नतीनः 
यति नील-तीलः लिसम विलीन 
.„“ दयो गई भारती, रूप - त्तीण सिमा अव; 
चामा भी क्रमशः हुदै मं, 
तिस्तन्ध ॒व्योम-गति-रहित छंद; 
द्मातद्‌ रहा, सिट गए दह, वधन सव । 


५८ 


( ९० ) 
य॒ रद नयन, जानोन्मीलितः 
कलि मे सौरभ ञ्यो, चित में म्थित; 
पनी असमता मे अवसित प्रासारय णाय 
लिस कलिक्ता म कवि रहा वंद; 
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उसी मे चुली मद, 


र 
2 9) 
| 
<| 
८५ 
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भारती -ल्पमे वुरभि-दद्‌ निप्प्रश्रय। 


( ५१ ) 
जव आया फिर दहाव्मबोध, 
वाह्र चलने का हुमा शोध, 
रह निवियोध, गति हई रोव - भ्रतिङ्कला , 
खोलती ग्दुल दल वद्‌ सकल 
रषदगुदरा विपुल धारा अविचलं 
चह चली सुरभि की ज्यो उ्तल, नि गरूला-- 


&९ 
( «र्‌ 
अज ~^ हूर 0 (वकष िषण्ीि तौ 
{ज स्ह्ता दखहर कस्स , 
म # 
जाय भ {व्ल २₹ाच्दाच्टुल 3 
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षि । ॥ 
नजा जग का कानन-मंडलः पमेत-तलं ; 


दना जके न्प्रपियाो र स्त्य "सर 
४९ उ नस् कः गः 


सुनता सरः 


4 
९ 
1 
५ 


दूना. 


असुर भावो सजो भूना, था निस्वलं। 


| ( ५३ ) 


[1 


(सीः -जागोः चाया परमात, 


वीती चह, बीती अंध रातः 


सरता भर अयोतिरेय पातत प्च; 


सत्प, 1111 {कूच १.५ १११९. 
तज ह्‌ तम्ाजरजकन $ 


शृता सार्ते कः स्याात्चन साहूसातद्तं । 


4० 


( ९९ ) 
्टोगा फिर से दुर्धर्षं समर 
जड से चेतन च जिरिवासर , 
कवि छा पति छवि से जीवनहर, जीवनभर ;. 
मारती उधर, टै उधर सकल 
जड़ जीवन ॐ उचित कौशलः; 


9 र 


हे 
[द 


जय, उधर दश, ह उधर सवल माया-कर ! ° 


( ९५ ) 
षो रहे चाज जो खिन्न-खिन्न 
छट-हटकर दल से भिन्न-मिन्न 
यह अकल-कला;, गह सच्ल िन्न, जोगी, 
रवि-कर' ज्यों विदु - विदु वन 
संचित कर चरता है वषण, 
लहरा भवनपुदप, मपेण-मन मोडेगी । 
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५६ 


( ९६ ) 
"देरा-काल फे शर से विध कर 
यह जागा कवि श्रशेप - विधर 
सका स्वर भर भारती मुखर होर्एेगी; 


निश्चेतत, निज तन मिला विकल, 
ह्वलका शत-शात ऊर्मप फ दल 
दहती जो, के रागिनी सकलं सेरएेगी) 


छि । । 
० (९७) ` 


धतम के माग्यै रे तार - तार्‌ \*५५ 
जो, उन पर पड़ी भरकाशा-धार; 
जग-वीणां केष्वर्‌ फे वहारं रे, जागो; 


सं कर पने कारुणिक प्राण 
छर लो स्तम देदीप्यमान-- 
दे गीत विश्वके स्का, दान फिर मगो)" 


( ५८ ) 

क्या हुश्च, कटाः द्धं नदी सुना, 

कवि ने निज मन भाव मे रुना 
साधना जगी केवले अघुना प्राणों कीः 
देखा सामन, मूति दल-खत 
नयनो मे युल्तक रही चपल, 
पिता न हु 


4 
५ 


समुच्च स्कल तानो की) 


( ९९ 
"'जगमग जीवन का त्य माप 
“जो दिया मुखे तुमने प्रक, 
अव रदा नदी लेश्चावकशि रदने 


=) 


न 
मेरा उससे गद कै भीतर; 
देखंगा नहीं कभी किर करः 


लेता म, जो वर जीवन-भर बहन का ^" 


कै = 


५३ 
( १०० ) 
चल मदृचरण साप बादर, 
उर मे परियिते घह्‌ मृतिं सुघर 

` जानी विस्वाभय मक्िमाधर, फिर देखा-- 


सङ्चित, सोलती स्ये पटल 
प्ली, कमला तिरती खुसख-जल, 
न न कदि, को, र 
प्राचो-दिगत-उर में पुष्कल रबिरेस्य } 


१ , 
।, १ 
५.१५ १. 1 


क, 


मरल्मानो के कमर से रनद सस्कृति काज हाठ होगयारै, 
उखी का यदा वणन दं । 


प्रभापूयं-प्रकाश भरने याला । 


शीतलच्छाय--शीतल छायावाला । सूर्यं चकि सख्त का दै, यतः 
शीतल छाया देनेवाला द । 

सास्कृतिक पूयं--सस्करृति का सूर्य, ऊपर जिसके विशेपरस दिए 
गए दे । 

श्स्तभित-- विदेशियो कै श्राक्रमण केक्रार्ण वह स्वं श्राज 
श्मस्त दो गया । 

तमस्त्यं दिद्मडल--यूयं श्रस्त होने से जेसे दिशा" श्धशरार की 
तुरी यजा रदी हो | 

उरफे शिरस्राण-शिर की रक्षा करने क जिए मुसलमान राजा 
हप्र वे दधाती पर वरेठ कर शासन करते है, भारतीयो को दाम 
बनाए दै । 

ऊर्मिल जल- भारतीय जीवन का जल देखने को लदहरो से 
चचलदै ; 

निद्वलत्पराण पर शत्दल--परत्त कमल जा जतत के जीवन का 
प्रतीक है वह प्राणदीन, नि.स्पद हो रहा है। 

भारतीय सस्कृति की सव्या से इस कविता आ प्रारभ होता टे । 

(२) 


उसी सस्करतिक सध्या का श्रौर वित्तारसे वर्णन दं। 


> 9। 


त्रब्टो-- वर्पो | 

त्राकुचित भ्रू- भाद टे किए । 

क्त--पराजित। 

ञ्ात--पथ-्रर | 

वों की यह मध्या मौह टेद्धी किए, मस्तक पर बल उक्तं आकाश्‌ 
मं वादलो की तरद धिरी ह उखी की छवा से देश के समी प्रत 
एके के बाद एक पराजित दो गए ह| 

2, 

सध्या की भयकरता वर्षां के रूपक द्वारा चिधित की गईदे। 

मोगल ..यान- मोगला की मेना वाल है । 

दपित. . पठन मत्त चलते हए पठन जल से भरे नद दं । 

दददुनिवार--जो वज्र रोका नदीं जा उकता श्रौर गिरने पर जीन 


को भस्म करने बाला द । 

प्लावन कं प्रलय धार--वां का यट जलं जीवन नटी, श्रयत 
मनुष्यों का नाश करने बाला हे। 

ध्वनि हर हर--उसकी ध्वनि में टर हर सखुनाईदेता ट; व्ह 
प्राणों का दरण करने घाला ह| । 

(४) 

आतपं । 

रोड ---किरणा से उद्ड 

निर्चल--गति्टीन, प्राखटीन | जेते जले पर कनल था । 

्ाभागत--ग्रक्ाशटीन 

निरोप. . .समान-गंधटीनं >ेतक्मी के पूतं के समान । 


सनय्न.. प्रार-- भ्त पर फूल लगा तो है परन्तु प्रासा म उत्षाह 
नदी, वरदां चिताने वास करग्खादै। 

वरीता. -श्लथ- जसे कदी उल्छव रो गया दो श्योर श्व व्हा केवल 
यीते उत्व के चिन्ह मात्र रह गरदो, जसे छाया दीली पडी टो) 

भाव--शत्र्‌ पर वुदेले एसे श्राक्रमण करते थे जेमे श्रधकार पर 
सूयं ररित श्रव वे निस्नेन दो गए । 

(५) 

कालिज का गढ किसी समय वीरो का दुगं था, श्राज उनके 
लिए षदी-ख्द ६ । 

पि जर--प्जिरा, बदीग्ह | 

किलर-- बाहर नपुसक उत्सव मना रदे रै, श्रपनी दासता पर ममर 
रोकर । 

पीकर . .पते--प्राण शकि की मदिरा पीकर जैसे ध्रसुरोने 
दैदिक यातना मोगी । श्राध्यास्मिक शक्तिर्या ञेसे माया के वरधनो में 
पट कर दुख ॒भेलती है ८ उसी प्रकार भारतीय वीर इस समय यत्रणा 
पारहेटै)) 

(६) 

ऊपर नर श्रौर किन्नर का भ्रतर वताया जा चुका रै, यदा 
राजपृत शरोर रोजा केवेश मेसूतो का श्रतर दिखाया गयादै। जो 
सच्चे जपूत ये, वे ता देश के लिए लड्‌ कर स्वगं चले गप , जो यचे 
हे वे सू, यदौ माच ह । 

शयित--समरभूमि म सोकर | 

-यक्षर--्रमर | 

धिन -गीन, देवता | 


दुधप--भवेकर युद्ध करने वाते । 

जगतारण--मनार करी रक्रा करने वाले] 

राजवूत--व देणमाता क मच्च पृत भ । 

(9 

टसम प्रकार टउस्नाम ने भारत पर व्रिजवं पाई श्रौर देण का 
जीवन उसी पिदेणी मन्छ्ति के श्रनुर्प दलन लगा | 

तूर --शीव्र | 

सव्रद्रू--नगसिन | 

जन-जनपद-- व्यक्ति श्रौर समाज नमी यवनं सभ्यता से प्रसि) 

समचित--एक्व की हू 

जीविन . -धार-भारतीव जीतन री तात्र धारा। 

दस्तामं . पार--रस्लाम सस्कृति कै सागर की ओ्रौर, अपार! 
( नदिर्यां आदि) 

ब्रहती. . .वशवद--जीवन के नदी-नद उनी सागर ऋ श्रौर ब्रहते 
ह । प्रत्येक जन दार कर विञेतायो का वशवर्ती द्ये उन्दी की ती कटे 
लगा दै। 

( ठ) 

इस्लाम सभ्यता के मोट का चित्रण | 

धौत धरा--्माक्मण की प्रथम वर्पाकेयाद जेते शरद्‌ गदौ । 

तापप्रशमन-तापको शाते करने वाली (टवा ) 

चिर. . .उन्मन--जेसे लोगो के श्रालिगनं के लिए उन्मन ह| 

शशधर-भारतीय संस्कृति के सूयं के श्रस्त दोन प्र मुस्लिम 
घभ्यताके चद्र का उदय हया दै] उसका च्रमृत प्रेवमी ध्वी के 
प्रधरो को सीचता ह । 


ब 


सञीवन--भरते घम्त फेः चबन पृथ्वी घो जीवन देते है, घर्थात्‌ 

सम लोग भोय विलारम सिप्र । 
(९) 

विला्तपृर जीवम ज निभर्‌ः । 

नुख-स्वरिति साल-पुख ठैः स्वरों से युना जाल। 

कवत फलय पमन--तेवल वल्यना मे सुख देने याला , वास्तविकः 
रनद से दीन! 

कामिनी. . नतता- समय स मति सदस्या ॐ इशारो पर 
निभर र। 

मदु-मद-स्पद--प्राो कै स्पदन भी पत्यत मघुर ौर मद्‌ रो 
गर्‌ है | 

लमु. . हद--जीवम्‌ सजा-अजा, उपे ताल पर चलत रदा दै ; मुक्त 
प्रवाद उसमे नरी र। 

रोगा -.मलता--शायदर य रोर एेसे म विलास ते दिमुख 
त्यतनता च्म साधनामे सम दोगा । 


\ । ( १९ 9) 
ञेसे पानौ मे वहता एूल पनी गति-विधि भूल जाता है वैसेदी 
देश इख सभ्यता के परवाह मे दिशा ज्ञान रोर! ्रिनारे कै 
पत्थर की भांति वह्‌ भिम जीवन फी रना को नदा सममः पता | 
मृद प्रसन्न | 
छल छल ुल--जल श्टुल छलः शब्द कर सचेत दस्ता रै 


परन्त-- 


कृल-क्न- वद मचर-मुग्य कल कल, नुन्दर नुन्दर, दी ठुनना ६। 

निण्किवि-- यमस्य | 

शोमापरिव--मिथ्या सोदयं का उपासक | 

नुलेप्रन-- वाग क्र किनारे का पत्थर | 

(2१) 

मुन्लिम मन्ति का प्रछार मृमिक्रा च्यम वरिनतिद्ु्रा. त्व 
तुलसीदास क जन्म श्ादिक्रीगय्यार व्यान दह्‌ 

दूरप्रमर--दरर तके पती हूडं--माताम (चर्यात्‌ राजापुर उख 
समव कर मद्धिशाली नगगमने ₹। 

व्यवत्ताय-प्रचुर--व्यवमाव > कार उसकी समृद्धि द । 

ज्याति.. छाया म-उम छाया मद्धावा जो स्योति करो चूरमनी 
ट, जिसके दवम मधरु ने मरे कलश ह, यानी गुम्बददार धनधान्य 
पूरित मकानो कीर्छछाट म गाजापुर ॐ लोगरटते र । 

(९ 

तुलसीदाम की शाररीर्कि गवन, उनके विद्याव्ययने त्राहि का 
परिचय दिया जाता हं । 

रतचेतन--रत्र के ममान अयनी चेनना से शोभित । 

खुमवीत . -लोचन-णाच्न, काव्य, सरार व्रा्लोचनाएे जिने 
पटी हं । 

ग्रायतदटग--विशाल नेच 

पने प्रकाश म नि.मशय्--यपने जन क व्ल पर वट्‌ 


नि शङ्कट । 
प्रतिभा . मत्मारक-- प्रतिमा का चचार परिचिययेने वाला व्रर्‌ 
उसे दूमरो कै लिए स्मस्ण करने कै योग्य वनाने वाला दं । 


( १३) 

मुखर -- वाक पटु | 

नीडितवय . सस्थित--क्रीडा श्रौर विदाम उचित समय लगा 
कर व जीवन मे प्रतिष्ठित ई। 

प्रियजन.. चारु--श्रपने प्रियजनो को जिसका सुन्दर जीवन है | 

चपल . उत्पल -जैसे चश्च कमल जल की शोभा का वटाता है। 

सोरभो्कत्ित . .दिक-उसकी सुगन्ध से श्राकाश, प्रथ्वी, 
दिशाए सभी प्रमन्न ई | 

चलखीदास की विद्या, चरित्र श्रादि पर सभी लोग मुग्ध ह| 


( ९४ ) 
एक दिन वह भिन्नो के साथ चित्रकूट गर्‌ श्रौर वहां पर प्रङ्गति 
की शोभा देखी । 
सदहेच्छ.बास--उत्साट से भरे हए । 
नवप्रकाश~- प्रकृति के दशन से मन म न भावनाणएे जायत दई । 
वह भाषा. . रगकर~-प्रकृति की भापा स्पष्ट न रोकर छु 
लिप्ती सी श्रपनी दी श्राभामेरेगी है भी] 


वह भाव. -.भाया-प्रकृति-द्शन से उत्पन्न भाव कुहरे की 
कृडली सा उनके मन को लगा अर्थात्‌ श्राधा वह सष्ठ था आधा 
अस्पष्ट परतु ्रत्यत श्राक्प्रंक | 


॥ १५.) ५ 
प्रकृति की छवि देख कर उनके पुराने विस्मृत सस्कार 
जागनमे लगे | 
केवल . .मन-उनके मनं म केव विस्मय का भाव था | 


(५ 


चित्य नवन- नेतो म क्रिमी मृन्नी व्रात को याद क्ली 
हल्की चिता नी यी | 
परिचित. . .प्रियजन--चन्नुए कुदं परिचित जान पटनौ थी, इ 


सहश्च 


मृनी खी, जमे कोई प्रियजन वुत दिनों > बाढ देखने प्र र्छ 
पटतान म नहीं जता 
ज्यों दूर. . -र्वा--खमुदर ने उने बाले को 
नेवा दिखाई वठेती ई । 
टा मत्य...या उेखा-तवीवम, तरगो 


स्युप्त्‌ सस्यार न च = तरुता नयन्> जन न न्म्पि च्म कनक 
स्वप्न तत्कारि का उऋसुद्र जय लहत दह | जन म दुत की अट 


; वोत्ततिक शादय इन संस्कारा 


द्याया माच प्रती नी जान पडी 


परे था। 


ट (कये धार र्र्‌ श्रध 
के जन पर्‌ त्य ५६ 


५ परन्‌ 11 
से श्राङत परु नि खन्द 


( १६ ) 


गरहति मे व्यात्तं ्ानद का मान कवि करोदूजा। 


यीदध्‌-वीरुध्‌-लताएं । 
मदर-क्रोमल । 


जेते. . लख कर~-जैसे वे लता-ुल्म इख देख कर्‌ चयने प्रां 
से उच्छ दा गवे, क्रिनी तरह का नतार्कि-श्रा-योध उन्है न 
रह गया । 

भर. --उद्ाट-कथि को मनी बो मं मर्‌ लेने 
प्रद्धति ने पनी वहं फलादी टौ 

गिनते . रखकर-- मिलने च ज्तिए दिन भगिने जारटेये; श्रव 
चाह पूरी हह हे । वरां क्रा पलक भजिनाभीवददौी गया 

( १७ ) 


प्रकृति दरशन ते उयन्न भावों के शब्दोक्य स्प टिया गया ई} 


# 


{9 


चे, 
२३ 
4 
#1 


144 


ध 


॥ 


९ 
प्ररति ्रपनी वेदना कह फवि को सत्ता फी खोज फे लिए प्रेरित 
करती रै | 

कहता प्रति जड. . प्रमन-जड पदां चेतन तुलसीदास से कहते 
ष फिउन्है प्रभी तफ प्रति के विपय मभूमयथा। 

प्रमन--प्रतस्च | 

यह . वहता--उन पदार्था का सन भार-त्वरूप श्वान को निराश 
खा वरन करता ₹ै। 

धूलिभूसस्ति छवि--प्रकृति की छवि जो इस तमय धूलि ते रेगी 
निष्पाण हो रदी ई। 

जड रवि-- प्रकृति का नव जीवन चला गपा है। जडस्य उसे 
जलाता रै । 

“ (श्ट) 

रनती. . जल--सपय सी गमी मं पत्थर जल कर रद्‌ जातां ईै। 

शप शति- प्रचल श्रूठरे प्ररुति पर श्रातक जमाती आती रै! 

वर्पा मे.. ्ररि--वर्पाम फीचड्‌ पानी से नदी भरी थी - शरद्‌ 
मे बी क्षीण दो जाती है श्रौर उनकी क्रीता का कार्‌ ( हिमयरि ) 
स्य ई । 

केवल . जाते-- इससे निष्कप यद निकला कि उदर भरने वाले 
लोग श्रपनी स्वा्थ-सिदि करम दूतरो को दुख देकर चले जाते र । 

( प्रकृति का रूपक दूतरी श्योर उस चाल के समाज पर भी 
लागू रे) । 


€ (९९) 
रिरि. वव की, पुराने सत्कारो की ( मनुष्य णोर 
प्रकृति दोनों के सत्कारे की >) भूमि सुरो दारा दलित दोती है । 


-२०ॐ 
वे सुमभाव. - उव--पुराने जीषित॒सक्ार इस समय चिषे 
श्रामृप्रण से लुतो गरु है| 
उन जग ..गान--दे मुकूप्राण, नखार की मुक्ति कै मुदर गीतं 
गाद्या (प्रकृति की दासता ऊपर दिखाई ददी जा नुक्री ई । ) 


तमागाज्जीविते. . धारास्तव--बद गान साग के जीवन 


स-व -आनकोणिृष 


भावना सं यअनुप्रारित दा, ऊवे, सराच्ारिक्ति ते परे सनक] 
ध्यान उसमं समारत दा, श्योर धारा के नमान उर स्त 3 चदन; 
का प्रवाद हौ । अर्यात्‌ वह गान मनुष्यो को नव जीवनं देने 
वाला रा। 


( २० ) 


सी नवीन गान करे लिट ओर भी प्ररराहं। 


9 


तार-वारा ज तार ! चहानेगनेभावदं कि गानमचज 


पण स्फूति दो! 

पापाणयख ड-चिना खान के पङ्ति जड द्‌ । 
स्पश पाने से दार स्वर्यो स्क्तीद अने श्रीराम कसयत अत्या 
पत्थर से नारी रोगई थी । 

अन्यथा-- विना ज्ञान > सश के, म्रह्ृति अपने व 
देने चाले रूपम जड टे । 

वधुर-- दुर्गम ; ऊचे नीचे । 

पकिल--कीचेड से भरी (८ नदी )। 

(२१९) 
मुसल्मान सभ्यता म षडे दए भारतीयो की ददशा 


भी मित करती द | पाथिवरेधयं केमाट म सन्य 
गड्‌ ह) 


[विम्‌ ~= 
~ 


वरी सान का 





` #७ 


१९ 


प्रव स्मर, . -पवर--कामदेव के शर करेणरके ट, उनसे भरती 
रज प्रथ्यी-प्राकाश कोररेग रीर) श्रर्थात्‌ चारो श्रोरमायाका 
साप्नाज्य रे | ॥ 


जागरणोपम. . भर--य्रह माया जागरण-मी लगती रै परन्तु दं 
वास्तव म सुक्षि करा विराम, निसम मनुष्य प्रपनी चेतना सोवर॑स्तार। 
यर्‌ भ्रम सभी को भुलावे म डले हण ई | 


( २२) 

फलो की सुगधसे लवी वायुजञेते वनौ व्यादु्त कर देती रे, 
वेते ही व॒लसीदास का भी चित्त प्रति का यह सदेश सुन कर उन्मन 
ह्य गया | 

उस शाखया का वन-विरग--तुर्कछीदामका मन जो श्रपनी 
पाथिवताम चित्रकूटम्‌ या, प्यनम लीन टोकर ऊपर कौ उष्ने 
लगा । 

मुक्त नभ निस्तरग-तरगहीन श्रचचल प्राफाश तुलसीदास का 
मनोदेश री रै 

छोडता. . .जीवन--जिन रेगोको उनकामन छौोडस्टाह, वे 
सस्कारो केरेग है| श्रगोचर सत्य उन्सेषरे है श्नौरउसीकी खोजम 
कवि कामन ऊपर उख र्हा द । 


( २३ ) 
ऊर्ध्वमामी मन की क्रिया का सविस्तर वर्णन! वट ऊपर ही 
ऊपर उण्ता जाता र शरोर सजे हुए संस्कारो की सतदो को पार करता 
जाता द| जेतेवट एकग छडतारै, वैसे दी दूतरी सस्कारो की 
तरग ऊपर उस्ती हे जसे सथ्या-समय सूयं की श्राभा आकाश म ऊपर 
उषती] नभोदेश क कर स्पष्ट कर दिया गया रै फि जिस प्रदेश 
छो तुलसीदास कामन पारकर रदा है, वद उन्टीके भीतर रै। 


$> 


पटले मन को विहग के रूप मं उड़कर या श्राकाश कोमःता व्योति 
ते चिरवाने म सार्थक व्यजना हे । 
( २४) 

मन क्री उख उडनि ने तुलमीदरान को तन्काललीन भारतीव सभ्यता 
च पूरा श्राभात्त मिल गया | 

मानस ऊर्वं देश--श्रनेकं मच्कारो की तरगें पार क्रमे पर जिव 
ततट पर उनका मन था | 

भरती . काल--जिम छाया के ममान दवि को कवि नेदेखा 
वट भारते के देश-कालकौ परतः पने मे भरतीती जान 
पडती थी | 

चिचता. .-जाल-- जते जाल वधक्रार-गेष्र रट गयादौ, 

प्रकार वंह देशकाल दिखाई दिवा । 

खचती. . करती सी--व्रहत्‌ से श्रनराल करके, जदा करके, यट 
देश काल की छवि लोग को खच ररी थी । यारत की सभ्यता 
दधी हदं सी वलमीदान को दिज्वाह ढी । 

( २५ ) 

भारतीय सभ्यताकाजी चित्र तुलमीदान के सामने श्राया, 
का चिस्तृत परिविय रागे दिया गया दई) 

वघ . -विकल--दछृवटे ह्रे भावो केदलर्ेधकर कवि काच्रुद्र 
ते स्द्रतर मालूम हए । 
जिन भावो से यह सरति वनी थी, वे श्नन्यते तुच्छं मालूम हृेए । 

पूजा. . -जलता- पूजा जो सुक्ति के लिए टोनी चारिए, पाथिव 
इच्छामो की पूति के लिए की जाती दै । इसलिए उममे माया 
छा प्रतिरोध श्चग्नि के समान भीतर री भीतर जलता रै | वह 


ई :1 


[क 


१-। 
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१३ 
मनुष्य को मुक्ति की श्रोरन लले जाकर उसके पतन का कारश 
चनती दै | 

हो रहा .जीवन--शघनले क्रा जलना उपर यताया गमा र| 
उवी से जीवन भस्मदहोरहा दई । 

चेतना. चेतन -जव पूजा कायदस्पदई तव मायाम भूल 
हुए मनुष्य को चेतन मसे कटा जाय ९ 


्रपने. . छलता--परतु मनुष्य तो श्रपने कौ चेतन समभता ही 
ह । यही उसकी लना ई श्रोर उस समय की भारतीय सभ्यता 
का गरदा स्प । स्त्यसे दूर माया केवट निकट ई 


( २६ ) 

दसने--मनने, जितफा ऊपर जिक्रदो चुका है! 
दूमरी शक्ति--इस्लाम की शक्ति | 

साकार . जीवन मे-जैतसे निराफार जीवनम साकार रोता रै, 
यसे दी वह शक्ति भारतीय जीवन मे व्याप्तो गडु (आगे जेखा 
कहा गयाहै, ऋऋठ का प्रभाव दृक्न मे सतित रहता ह ) । 

यद्‌. जित--विजित देशकाल का चित (मन) उसी शक्ति से 
पियाहमा र] 

खत . -तनमे--वह शक्ति भारतीय जीवन मरे व्याप्त है जेते 
तरुम क्रतु का प्रभाव सचित दौ । 


( २७ ) 
वे . वणो के--भारतीय समाज का शआ्ादि संगठ्न-करम नष्ट 
रो चुक्ाथा, इसीलिए इस नई शक्ति को उस पर विजय पाने म 
सरलता दुई । चार वणो की मयादा भगदो चुकी थी । 


वरप्योदत, .सगर्व-- क्षिय समाज की रक्षा क्रते मे असमर्थं 


१४ 


ये | वे उद्धते नो व्ष्णा ने, च्चे पगन्त्म च्चौर धनंने नदी; 
गव की मात्रा उनम विरेप थी | 

रत. . पणो >-पण-कृटी कः रटने वाले उाघार्य लेग छन्वले 
दए ये| 


( २८ $ 

निन्न वां का वणन दै । 

द्माशा.. उर म--प्रन्येक हृदय म पेटभगने की क्रामनादी दहं 
द्ीर इसी आशा ने वे जीते र । 

छेद्र-नीवन-सवल - जिन्दगी पार करने ऊ थोडे टी सामान ज्र 
ॐ पास थ| 
९ 
मेप्र्ात--वे, उन, द्यो मे सति लेने भर को जीवन ह । 
मूक्त-माप--अरपनी वेदना मह ते कद भी नदी उक्ते । 


~ 
[8 । 


चरस . रख केशर उमाज-पुदय > चरण मात्र ही रट गये 
उनम मस्तिष्कं वाती कोड बात न्दी | 


(.2. 


युरुभार--व्राहमरो ने सेवा का भारी भार श्रा पर रखा। 
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विपम...सम-सेवा के क्तिए जो पटले भूट्धाको पद मिना 
वह्‌ अव सम्मान्टीन दो उने लिर विपर-नुल्य दरो गपा | 

द्विज लोगो . द्ाया-त्राद्यस्‌, त्रिप नौर वेश्या पर री टत्ताम 
ची शक्ति वाली वट द्याया केली सपना काम कर रदी थी | 

वर, क्या माया~उस छाया को देख कवि नमा देश ॐ 
लिए श्या वर था, क्यामावया (खनिशशाप) थी | 


१५ 
` ( 3१ ) 


दरस इस्लाम की सभ्यता के भीतर भारतीय जीवनररधा हसा ईै। 
कलरव--प्राणो की क्रिया | 

तमा श्रासव--माया का मद्‌ । 

उग्रोति.सर--ज्योति म चलने वाला | 


¢ 
(0. ~ 
दीनो, . .पीड़ाकर--यह दास्ता दीनो की पुकार से द्ित्न 
नदीं दो सकती । भीतिक रेशचयं का धकार दीनौ से कटी श्रधिक 
सवल र॑ । 
जव. . -वृष्णापर --जव तक मनुष्य श्चपनी इच्छाश्या की पूति के 
लिए भारत पर श्राक्रमण करते रर्हगे (तव तफ दीनों की मुक्ति 
्रसभव है) । 
५4 


( ३३ ; 


कविते सोचा कि मुक्ति इस इस्लामी सस्कृति के परे ₹। 

मानसं . सभग--दस्लाम की क्लाया जो भारतीय सस्कृति को 
टके दुर ई । ॥ 

्रनिल.. घर--यदह छाया वास्तविक नही, दवा की तरह वहने 
वाली, श्रदश्य ई । इसके ऊपर किरणो का घर दे ध्र्थात्‌ सत्यका 
प्रालोकऊ इस छाया से परे है| 

रविकुत. ..जो-- यह सत्प का घर सूयं की किरणो के सस्पशं 
से जीवित है! वदी मानस का वास्तविक धन भी दै । रामचरित 
मानख श्रौर उसके नायक रामचद्र कीश्योर भी इगित है कि 
सूय॑वश की श्रात्मा वदी किरणो का धर ई। 


१६ 
( ३४ ) 
दै वर्दी. . कृप--मुक्ति यदीं ई: यह ससार तो दारता के तिर 
कग्मासा ह। 
वट रक...ग-जो वदां राजा है वह छृल-प्रपच के टी कार्णः 
ज्ान की दष्टिसे वह रंक माठद। 
वरटी. ..जव के-स्खार में चड़ बनने के यदी तरीके ई । यं 
का धनं श्रपहर्णु किए पिना आदमी वडा वन नही उक्ता; इर्खीरिष 
वट बास्तत म तुच्छ र) 
( २५ 
तिमिर--माया का श्रधकार | 
मिदिरदार-- पूयं करी श्राभासे प्रकाशित सयका द्वार | 
जीवन के प्रखर ज्वारमे इन श्रज्नान कै जीवनसे परे छन्वयर्क 
खोज के मरे जीवन म] 
भिन्न भी देद-देद के नष्ट होने पर भी। 
निज घर नि सशव-निशक टौकर (या निश्चित सूपे) 
उसी खेय के धर पर्हेवना द । ॑। 
(३६9) `. 
तुलसीदास के प्राणो म उक्ष ह्या से युद्ध करमे कीजो 
चेष्टा हई, उती का वणन है । 
कल्मपीत्सार--पाप को नाथ करने वाले | 
दुदम--अप्रतिहत । 
चेतनोमियो के प्रार॒ प्रथम--चेतना की सटरो कै प्रथम ध्रारा। 
जो शक्ति क्रियाशील दईं वद उनकी चेतना मप्रायमिक्त यी; मर्म 
उनका पृण मानव युद्धान्युख न हमा या । 


नी 


| 


९५ 
सुद्ध दार--क्ञान काद्वार जो ममी वद्‌ ह| 
ज्ञानोदत-छान से उदत , ज्ञान होना नारिए, दस श्रावश्ष्‌- 
कता का ज्ञान ही उनकीम्रेरण ₹। 
उमट--चेतनोमियों के प्राण उमड़ । 
भारत का भूम-- उनके प्राणो की क्रिया उनका अपना प्रान 
ही नरी, सरे भारत का ध्यज्ञान दूर करने कै लिए । 


( ३७ ) 

इतना खव हो चुकने पर, जये शिद्धि निकर जान पडती थी, 
उनकी स्सी कमी मूतिं उनके मागं मे विद्र चन कर उपस्थित हूर | 
प्रमी मोह से निकलने मे उन्हे देर थी! यदा नासी-प्रकृति को धिद्ध 
करिपारहै करि इस्लाम की शक्ति से-भोतिक ससार की समस्त शक्ति 
से वह ऊपर ह्‌ 

नभ. . -नुषर- जेषे शकश म तारिका चमक्तीदहे, वेनेदी 
उत्त ऊची मन क्री मत्तद पर उन्हे रतविदी की मुख-क्षवि 
दिखाई दी । 

नरोज-दाम--कमल कौ सी कातिवाली । 

वाम सरितोपम--उनके मागं मे वह्‌ वाम हर्‌ जते किरी रादी 


री राद म नदी पड जात) । 


# 
( ३८ ) 

उस छवि ने शी कवि को श्यते भीतर मृद लिया शौर 
उनका उत्थानम वद दये सया | 

तले तिक्‌ दग--उउकी चढी तिरी दे । 

ज्योतिमेय सकू--माखों ने गनी स्पौति से जते प्रिय को 
ज्याति की माला पहना दी रसो, 

उु° २ 


नम्यङ्‌ गासन नेशाय ने प्रिव पर भामन करत हरएक 


पदमन--वदी वरोनियो बाते | 
रद्रीवर. .विमन--नीन कमन > सदर कश 
पुण्केल--बह ध गक्ति ( चवश्व दौ ग) 
( २९) 
भरि की तरह तुलसीदास का मन रनावतती की दुवि परक्षर्‌ 
मरव्रेणदी था क्ति उस छवि-करुखम ने श्रपने दल वद कर रिष 
प्रर यह उमी के मीतर वरद दोकर रह गया । उनका मन नार्य 
व्येर्प पर मुग्ध हो ल्य तकन जा स्का | 
र ( ४० ) ५. 
रत्नावली के श्रदश्य होते टी उनफा मन धीरे धीरे नीचे उतर 
श्राया । शव प्रकृति की शोमा ऊचु मौर ही जान पडी * उठा 
दाह श्मौर दु.ख उन्हें भूल गया | 
केशर .-चय--केशर पि रज से पवतो के समृह हरिम मलिन 


दरे समान | 


देने लगे | 
नायाशय--मावा से अभिभून । 
( ४१ 
श्री पावन--प्रृति क्री पित्र हवि | 
वदलती . .लेती-- प्रति का नई नई चीनो की खटिका 
साना प्रयसी का वन्त्र वदलना ई) 
वुलमीढास को शछति म श्पनी सीकीद्यी हवि दिखाई दी! 
(४२) 
जिनके कर. . -स्वर-- प्रकृतिं के त्वर उसी नारी क द्यायो स भटत 
स्वर द । 


९९ 
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प्रर. .-जते--प्राया सी समीतदछ्यक्तेमग देते ई। 
रागिनी. . .तरती -उसी नायी के सौदवं की रागिनी पद्ाड, वन 
शरोर सरोवरो को पार करती र । 
(५२ ) 
वसी. . रेखा--श्रपनी परली दशा पर उतर श्याने पर सभी वस्तुं 
का रूप भी पहले जेमा टौ गयां ( प्रान्तर--वन) | 
(५८४ ) 
सदशन को-पचतीथं दर्शन के ल्तिए | 
विगत व्वाधि ..कुचे--दशंन आदि से प्र्टो रे तो मागं 
की वाधा मी भूल गए, पेरोम रुटेभी न्ये । 
टक, उपाधि भी--विष्न, उपद्रव रोते हए भी कारे । 
( ४५) 
वीर पर--दनुमान जी के पान 
पय ,..पयस्विनी--उनकी राद म पयस्विनी नदी पडती थौ | 
गिखिपद्--एवत क नीचे । 
( ५६ ) 
चिच्कूट म जदं जह्य दे घनौर गए, वदाँ वद कै नाम दिए गए है | 
{ ४७ ) ^. 
यँ से लोयने पर ठलसीदाय उनी प्रिया की छवि कै ध्यान 
म मव ह| 
मरेयखी .-तन पर-गरेयसी का मुस चद्रमा ह ; उत्का कलक, 
उसकी राखे ; आकाश उनकी लकं र ओर उस चद्रमुख से 
भरकास निकलता दहै १ वद कवि > शरीर पर सदर रेशम की तरद्‌ 
पडा दमा ६ै। 


मयित-चेक.र्‌-ठनफय मन चरर कय तरद्‌ उता चद्रमुख क 


दन्ना ह| 


श्रार दम 
जावन-नग--उनक् जीन क्रा केप करने वाना | 
(५ ) 
नुल्मीढान स्वरली काटी नमत चष्ट का रदस्य मानते हं 
मोगजगत्‌. . गत्‌ ~ यनेक मद्यो म प्रकर सौरजमत्‌ च्त्रत्‌ दतं 
ए भी रुत लगता द| 
वह ववा. . .धरिविय ने--कार्ण ि वट एक मानं पस्विव से 
चेधा ₹ (वट पग्चिय नाव्य ता ई) । 
< टरती-- मन टग्ती | 


॥ 


म 
0, न 


वह . भरने कोा- निर के समान वह तुलदछीदात्र पर अयने 
ट क्म वर्षा करती थी। 
सअविनश्वर . .मास्वर--भूम म षडे लोगो कोडउनम्न बाह्य स्वहीः 
जो नश्वर है, दिखाई देता ई, उरुके भीतर अमर चान दै! 
वद रत्रायती . से-रनावली इत जगत्‌ की च्घर ह परदु 
रहस्य से, श्रगने बाह्य स्यसे नटी वरन्‌ उस सोदयं का प्रतीक 
टोकर जो ससार की एकता का कारर है । 


( ४९) 


चल दीप . नयनों के--प्रखि दो सदर दीपा स लगी ई। 

निम्तल विभूम के--श्रतटीन विलान करे | 

स्वच्छुभाग--स्वच्छं प्रकाशवले। 

भीतर. प्नाश---घर श्योर वाटर सखार मे प्रकाश भरने बाते 
मादु 


ह, तलसीदान का धर ग्रौर वारर का चान नारी क प्रति ; 
मदी शमित ह । 


२१ 
जीवन के.. शमदम वरे--ये नेत्र जीवन कै नेत्र ह (जीवन कै 
प्रदर्शक ई), उनम भावो का चिकलासरै श्योर वे णमदम की शिधा 
देने बाले भी ई] 
तस्या श्रार भिदि वुनसीदाम को उसरी शासो म ही दिखाई 
देती थी | 
{ 
(५० ) 
दन्द्र--वे नेच खासारिकि सधपरं के भी कार्ण ई । 
वध धारण वन्धनं पी जजीरभी वे पक्रं | 
निर्वास कस्यणामय--करुखा से भरे च नेच निर्वाशु क पथ 
कै पथिक को भृष्ट करने बले दं । 
वे मम नेर पलक ते पटं > उस पार ६, इसलिये वे पेते 
समं ह फि उनका मतल कोड श्रम तक नही ज्तगा सका | 
सारा. जीवन-्षय--श्रासो पर ल्या सारा वाद-विवाद व्यथं टौ 
गया है, जीवन नषटद्ौ गया ह । 
(4.24 
प्रिाके मौह म पर हूप्‌ कवि कै विचार ट्ट जनि ह| 
प्रियावरण-प्रकाश-ग्रिया के आवरं के प्रण म; वद्‌ 
प्रिया का वास्तविक परश नदी ईह, केवल उमा माह ई । 
सहज. . सध- उसके प्रेम म वह्‌ श्रपना रास्ता धीफ पटचानता ईह । 
शोभा बाटर-अऊपर नीचे घर बादर की सभी यस्तुरः उमी 
णोभामर्वेधी ह्‌ । 
यह धिश्च . .चपत--विध, यूयं, क्रतु श्चादि सव॒ उमी सोदयं 
मर्वेषे र| 


१) 
६} 


१ | # 
५4 
| 
-स| 
~+ 
11 | 
(9१। 
= 
। 
^ 


[र्न ति 


त्रेध. . परवापग-- उनी दपि क्री गत्ति चे 
पीर यी वन्नुणे मधी जप्रन ईं | यय 
वेधा है भिरा चट जानवान 


ठलमीदास टम वेधनं क्रा अपना मन शमशाने को मुद्ध षटि 
करते ई | 

क्रम-विनाश-यदि व्धननदाता क्रम्य 
निकट प्च जायगा | 

द्टता . मति- उन प्रकार यन म चतन स्तर छुट 
रौर मनुष्ये की मनि जाती ग्हती है। ( वनतीदात के माय उखे 
विपरीत वरति घी दहं पररनुं वै उनका उल्यं अथं कंर्‌ छनन 


कर रटे हं) 1 


मनुष्य विनाश क 


= 
जता ३ 


(4). 

ऊपर के तकर फे लिए एक उदाहरखदवेते हं। 

उन्मुख-ऊपर का उव्ना हमा । 

व्योति युख--जिन्तरेः इख पर व्योति पडती दा । 

चका . सदल--कलि के दलो मर्वेधा हेरा एल अनं वेनं 
को ताद कर श्मागे बटता ह | 

शाधशक्ति-- दत्य की खोज क्रमे वाली पह क शक्ति । 

गधोचछलव-- गध ते दलत्ता । 

पल-पकाथ को-- पुष्य की शक्ति देशक्रान > नान स दीनं 
चाल केः प्रकाश म खुल पटुत ई। 

चल परिचम--चलता दया परिचय; चग 
चल दहै। 


क २३ 


( ५४ ९ 


जिव . समूल-गध से वेधा हुश्रा एूलं श्रपने उसी बधन 
गध के कारण दूर दूर तक एैला रहता ह ( यह वधन की मरिमा ह )। 

्रप्रत्तिम प्रिया से. चुवन-प्रियासे वर वेधे हए र फिरभी 
प्रिया गध की तरह प्रमृत ह, देखने को श्रार्ति है पररवु नो 
के ससगं से उन्न चुन नियकार दै | 

युक्त . लधिमा म- इख प्रकार प्रिया से रुत भी वर्‌ मुक्त रै, 


अधन कां लधिमा के कारण) १, 


(५५) > 
प्रतिदत-चेतन--वेटोश । 
वे नयन--कौन मनुष्य सोचता रै कि वे भिया के नयन वास्त- 
-विक ज्ञान के नयन नदी र 
चह . युवती म~--युवती म वह केवल मचल क्र ध्वजा बाला 
कामदै ( श्राखे मह्धुली ह श्रौर बाल पताका रई) 
प्मपने . मुक्तकेश-प्रुप्रदेश श्मपने वश म करके युवती रूपी 
दर्ड म व्वजा ( उसके केश ) उडा रदा ह । 
तस्णी . प्रथ्वी म-युवती का तन कामदेव के लिए विशेष 
्रालम्बन ह। 
( ५६ ) 


जीव. मुक्ति-- तुलसीदास के अपनी इच्छाध्रा के श्चनुक्रूत तकं 
जीवं की मुक्ति के लिए नरह ह । 

भुक्ति- कवल भोग के लिए वे तकं | 

णुक्ति से मुक्ता--शुक्ति से भिली जैसे मुक्ता मुक्त न्ट दती) 

माया . सयुक्ता-जो जीव से यिक्ती रै वह साया रै. जान 
प्राणशक्ति के भी उपर है) 


( ५७ 
मृत्तिका. . चेमका--म्द्धीतते नेकं रेगाके पल मिक्लते है, 
टी रनरावली के मोह सेनुलक्लीदास सं नय नव भावं जन्म 
पाकर . दमका-मूर्यं किर्लो से जमे बादल की कात्ति बट्ती 
है, वये टी रावली ज नयनो कौ च्वोक्तिमे तलमीदाम का सन 
श्ननेक रगीन मावनाश्रा से भर करर चमक उठा | 


21.» 
3 4: 
१२११ 


( भ< ) 
नाम-शोभन ~ सुन्ठर नाम वाली | 
परति-रति म प्रतनु- परति को प्र्नकररनैे म कौनल्त श्रीर्‌ 
तन्वगी | 
परिचित . कोई--उमऊा पुसय लोगो म चज्ञान हे, उत्करा 
धन जो श्यामे नुलकीदासर की सुटायना करने वाला दै, रक्षय ई। 
्लोभन--घ्तोन उत्पन्न करने बाला | 
प्रिय. ..यषटि--पिय को मन्मागं पर ल्लाने केलिए यष्टि! 
प्रतिमा. . समष्टि - मूर्तिं म मी वट भ्रा की ममि थी, श्रडा 
जोकविको मुक्ति कीं श्मोर ते जाने वाल्ली थी। 
मायायन--माया के गद म) 
गरिवशयन---्यष्टि भर सं्--पिय केः शयन की व्यष्टिं ( व्यक्ति) 
को भर कर खोद थी । । 
(५९) 


ऊप्राखुस-उपा के समान रगीन | 
रारा--वद्ट पारस्परिक मोर्‌ कृ तमाशा देख गी थी | 


५ २५ 
प्रिव. . नसर--्रिपस्मी नद्‌ केदोना जद किनारांते भर 
स्वय फी गगा 7 समान सस्वर दती भी] 
नष्परता.--रर्या-नमार की नरतां पर कट ग्रं की 
प्रकाशयुता कस्या थी । तनसीदान खो माया चे उवारते > निर 
चटी एक प्श धीं 


( ६< ) 
धीरे. . -ंधकार--रलायली फी तारया नी प्योति ते वह अधक्मार 
श्वरे धीरे ऊच माल बाद पार श्रा ; चवर वुननीदान ॐ टिनि किरिते 
क समय श्राया | 
प्रवरोध रहित--धिना किमी रिचफ ॐ 
हसती. - -हाया-छाया सी उदात्‌ रैस्ती टै पस्तु प्रगनी 
ग्तानि टिप नहं क्त्यं | 


(६९ ) 


गन्यर- शपे) 


५ ६२ ) 
क्यो बरहन न. बत कस्ते-उनपर यल दिदे दचृएकन्यानू 
उनी वरायर नदी हो उकंनी 
जामाता . उत्तमता- सां डद जामाता जी बाली सस्ताकाक्ट 
देती ह---रडक्म का पति का प्यार शिखाती ह) 
( उतदने के रूपम कटा रया )। 


(६४ ) 
सूल-दुम-नदी ज किनारे केवृ के समान, जज ररे, 
नरे । 


क 


ककुम-रोभा-क्कुम की तरह लिसकी शोभा चटी हई दो 1 


( ६५ ) 
च्रपर--दून् हा मष्‌ | 


उर ठर्ट्ला-रनाक्ला क्न हृदयं कयं उन) 


मवादागमितत--म्यादानेर्वेवा (ध्म प्रन्ट द्रा) | 
द्ननुल~- श्रनुपम साद्‌ बाक्ती 
गगन--उसक् हृदय । 
भावा कं धन पर घन-भावौो ज बादत । 
त्तेर-उपवन-परिय कै स्मेह र्गी उपवन कौ उसके सानने 
भाया के वाद्तानें रर्‌ न्ति) 
( ६० ) 
मृदुगभीर घोप--छुन्टर गभीर स्वर म क्लीं । 
तोप-मतप करो | 
जिन प्रथ्वी . समासीन-प्रथ्यी ते छीना नदाप 
परन्तु अपनी मदि की रमा करती उनी मच्मागडं | मनेदी 
रतावली मी अने धमं की र्ना करमे बाली थी) 
दे गई . गीता--वट पति के दाय जैने चुणचाय न्नेदने मलिन 
द्द श्रम की पुरानी गीतादे गड। 
( व्ट 


घर . .बहना--धर म, उन प्ररश-प्रतिना के चले जने ने उप 


नित्ली थो, 


करर छा गया । 
( ६९ ) 
उधार. . चले बड--वदे यवि क्लीवे 
कटय से उसे उधारलायेद्ा। 


{4 


लिता वाल, माना टम 


२७ 
दे, फिनका--एक बार कन्यादान करे यय किनि जिए 


पष्ट) 


(७० ) 
नीलम सोपाना पर-अकराश फी नीलम का वना सादया पर। 
ष्याभा-मंप्या मी श्राभा उन सीटिनो पर पैर धरते जने च 
सदी रा 
(नारी ते मोहम. प्रकृति गभी, उसी कौ प्रतिच्छाया दिग्ार्‌ 
) | 
पराग-पीत~-रयमे पराग मे पीले लगने बाते | 
अपने, भतल यने मुताधिशपमेजमे टररदैहा। 
सचयपर--नानती दहर । 
(५, ) 
पद्‌... जीवन-उनका जीयन, उनरी भरिया घरमनदी रै) 
नत . .. गन--घर ज॑से खे नीची किए द श्योर श्राँगन दुखी 
सा मालूम दता ई । 
्ावरण-- श्राच्छादन, वस्र प्पादि | 
शल्ये सूने लगते य | 
ग्पहत-भी- जिसकी शोभना चली गई से] 
सुख-सेह का सद्म-सुख-खेदे का धर । 


नि.सुरभि .. पद्म-र्मत छतु के पाले से मारे हए गधदीन कमल 
के समान । 


नतिक .. पाते- मीति वाले छु जेसे प्रम नी पाते, वसे दही वह 
चरे भीनीरमदोरदहाथा) 


॥ 
२८ 





ध्रा पनी 4 र्न] ० = सः) रे त्दते 
+< र्मा नजा च्यु र उचनानच््पिना ( (ध 


[ ण 


नक [ष न प्‌ 
= गयानिल्लदच त्रिना पर की ठनी बद्छुर व्ली तती द) | 
( ७२ 


दावा ~ क 8 = न लाया ज ^ अनच्~ ~ निम स ४ 
उछावा-उर--न्नद्‌ स्तै दाया नी रनावल्य जिम चन्‌ मन्दन यौः 
यद धन नही र्हा | 


४ 


, 


[१ 


~+ 15१1 नि नि भ क दायी हना यपा 
गति... चरनछरय--यिगा न्नी गनि तेद्यी जहा नतय दना वा; 
~~~ (१ ताम व 1 4 (क = ० र ति = सान ६4 (~+ 
दनननूपुर्‌ ताने न्त थः ट पगु क्स्ड स जन तात ह 
ष्टु भधा 
व्यित... स~ नयना च नन स्मेर बाता जटां नाथ व्य्िनं 


दता था आर परियन ध्रनिलरा गडि करना भा) 


५, 
गीर 


५ प 
क्टना...-रुन-कोड, एे उवट द्रप. नुन ब उन) मनने 


क्ता या । 
( ७2 ) 
..पिवत्तम गीत दूर जामैे मौर परितदही ग्या स्त. 
हवनीदाल धिया त्ते मिलने के लिरश्मार नी व्यङ्क्त हष । 
व्ययटार-न्ान--चाधारणं व्यवटार क्ीव्रत्ते नी यादन र्हीं । 
यलमान-प्यान वदन कै मान ध्यान चे दीनि { उम 
पग )। 
स्नेददान-च्नम े--त्नेद डान क्सने म नमथ रजो उषन डन 
प्रर मानको तोट कर पैर उडे। 
( ५४ ) 
राद म श्रद्नि श्रानन्द मं टय दिन्वाड देनी ई । 
पिक्-कटस्ति- वरा क्व रानिया प्र जयन तन्वी ह । 


सुमन-माल--वृक्षा पर एत माता केः समान प पण, ह 
ज्योतिः प्रतपं कौ कश्य उनसर प्व ६। 
कनक्गात--सेने की सी देर्‌ निए 

मधुधोर--शल का मधुपान कस्तेरे गंगीराति मान । 
शात-- उसका स्नेह दूसरा पर प्रफर द | 

श्रा्तिगित--षत, लता श्रादि दारा प्रानियन गी साती ६ | 


(७५ ) 
धूसरित वालदल--यरवार वारक धूल से भरे ई । 
पुख्थरेणु--उनपर चढी धूल भी पविन दिताः शती १ | 
चास्एवार-चपलधेनु--चराये शरोर दि जनि शे चप ग | 
भागं .. वादन की--रुष्ण के वसी बजने पौ यादु 
चपलानदित -गगन-उस श्याकाश की याद प्माग 


01.01 
न्दल धिरे हए ये प्रर विजली चमक रही थौ | 
गोपी श्रौ वर वनश्री गोपियो के यौवन फो मोद धातौ १ | 
( ७६ म) 


सुख की वशी--्रकृति के मोदक स्वर ] 
रलधर--रलावली ॐ पति, रत्र को धारण करने बले 
रमाके पुर--लदेमी, पनी स्री, केः गाव | 


कु . कान-कान-- कृं लोगो ते कानापूषी की पिं एपमी 
-जल्दी कैसे श्रागए | 


सुन . -रतन --दतनी जल्दी श्राना व॒लसीदास का शरपतौ 
पकी के प्रति प्रेम रचित कसा हई । 


( ७७ „ 
जल.--्रग-- भाभी फे च्यग्य सें रलावनी के अगो म्राय 
लग ग | 
चमक. . नरग--उस्के चचल नेत्रा म चि जन उठी | 
तापक्षर--रतरिकि ताप से पीडित | 
. र्द गई . .वरमाला--मुराये दलो की खुशत्रू बाली वरमाला 
केः समानं रतीवेली रह्‌ ग | 
( ७८ 
वली. . पुरुपोत्तम--मन म॒ यमथ दौकर मयादा युदपोत्तम 
राम का स्मरण करिया | 
लाज. नारी का--नारी > साज के भूधर की रक्षा क्रो । 
श्मङ्रम--न थकने वाते | 
खीचता.. चोर तुलमीदास क मनम कोन चोर प्ठादह्गा 
उसके वलरका खीचस्दा है (माद का चोर दु.शाखन द, रतेवली 
द्रौपदी है जिखका चीर तचचीखा जारा है), 
एुलता. . साड़ी का-रे नाथ, पुर की लजा रूपण साडीका 
श्रचल खुल रदा दे) 
(७९ ) 
छदं काल . कध्य--रंधी उव्ने केः पटले जो क्षिक निस्त्धता 
रती £, वटी इन समयं उन धरम व्यापी थी । 
( ८० ) 
लौटे . कक्ष-शयन--रषरने पमे कमरा म सोने वाले लौटे। 
प्रिय. चवनो्कन-प्रिसायो क नयन प्रियो के नयना सैर्वरषे 
स्नेट चयन करते र । 


३१ 


पलकी . .सुदाग- संदरिया 9 मेव खुले ए ईं श्रौर उनसे 
स्नेद का राग निकलरहा रे प्रथम नुदाग कां सुनहना स्ने 

सुद्र यनाये द 

राग ॒स्वप्नोप्तल-उन आंखो म स्वप्नो के कमलस्नेरॐेरेग 
मंरेगे हए सिले द्‌ । 

(८९) 

कवि स्थिर--फवि के मनम जो सोदर्यं का भाव ल्ुलक रहा 
था, वह रत्नावली को स्थायी भाव न था, धतः उस्के सदयं से 
उत्पन्न भावभी स्थिरिन भथा] 

वहती . धारा बह--रलावतती के भीतर जेसे उल्य रक्त प्रवाद्‌ दो 
रदा था| प्रियतम को देख पटले की भाति उसके भीतर मोहन 
उमड़ रदा था। 

लख द्वारा वह--गप्रिय का पृण चन्द्र-खा मुख देख कर उसके 
धिघु-से हदय मं जो ज्वार उल वद जलविहु्यं से सचित, विपरीत 
दिशाम्‌ वदरदाथा | पति की तरद्‌ वह्‌ भीमोहमे न ड्व्रीथी 
प्रतः वद स्नेह जौ श्रभी तफ वलसीदास के प्रति था, अव दूसरी श्रोर 
को वह र्हा था) 

(८२) ` 

मारत-प्ररित--टवा से उड़ाई ह्रे । 

घन-नीलालका-बादलो के समान काले उश वाली | 

दामिनीजित-विजली को जीतने वाली, उमसे भी सदर | 
( रत्रावली की तुलना पव॑त के समीप आई कादविनी से ऊ 
गई रै) । 


उन्मुक्त. समुच्--कादविनी को देख कर कवि का मयूरमन 
छपे सारे पस फेला कर नाच उन | 


रर्‌ 

वेह जीवन की . वह~-परह यहे समभा करिंवदनारीका स्म 
धा भर था 

५ 
ˆ (=). 

शफरी-ग्रलके- मलल के समान लये 

निष्यात. . .पलके- कमलप नेतो की पलकों ने गिरना वद कर 
दिया ₹। 

भावाठुर ..उपशमिता--मावों से श्रादोिते द्ुदय की लदरे शात 
दो गई थी | 

नि-तवल- विना किसी वदारे के | 

ध्यान-मम्-- खय के व्यानं मं लीन। 

जागी ..लग्र--वह स्य को याग, रूपदीन सत्य से संबन्धिन, 
योगिनी के खमानं जागी | 

वह्‌. . .निर्पमिता--निरपम सोदर्यं वली परिम का मोह याग, 
चह ङश देद वाली खडी यी | 

(स ) 

स्वर्गयाभा--त्वगिक् प्रकाश | 

स्वरित-मुखर टरं ¡ बोली । 

स्वर मं. ज्य बोक्ली---श्रपने शब्दो मं जीवन भर कर वाती | 

्रचपल. . -चपला --वह रेमे वोली जैसे विजली चमी दौ, श्रार 
खट विजली की चमक स्थिर थी 
` वक्री . अवला-शटलाती अपना दै, प्रतु है वद 
महिमा, विव के वलकरा प्रतीक नारी | 

जागी .डोली-जेते अलपर लदमी जागा टा शयया र्रम्बतीं 
टी चचल दा उटी दहा | 


दनक 


९३ 
( ८५ ) 
रनाहूत - यिना बुलाये । 
धूत-- पवित्र 
कैसी. .ाए- जीवन मे सुद्र शाखरादि की ऊंची शिक्षा 
पाकर नारी के चरणा पर जीवन निद्धावर करने के लिये ठलसीदास 
माये, शिक्षा का यट परिणाम उसे श्रच्छान लगा। 


( ८६ ) 
सर्कार--छकति के इच्छुक का पुराना सस्कार | 
काम--पली के प्रति सोह । 


देखा. वह-नारी न रह कर, रतावली अमि की प्रतिमा जाने 
पड | 


प्रथम भान-पदला मोह । 
जड़्मा--माया जनित श्रसान । 


( ८७ ) 
तुलसीदास ने पती को सरस्वती केस्पमे देखा; मोद की 
भावनाएे' यदलं जाने पर नारी दिव्यरूपम दिखाई दी! 
नील-वसना- नीले वस्र पहने । 
खष्टि-रशना-खटि की जिहा । 
जीवन . .निःश्वसना-जीवन की पवित्र वायु देमै वाली | 
वरदाघ्री--वर देने वाती ] 


वीणा . स्वर--श्रपने श्राप जैसे सरस्वती की वीर बज रही दो, 
एसा रल्ावली का स्वर था। 


त° 


३४ 

फूटी .-निभ्भर-- यमृत स्ते अघर का शीतल निर सेते 
फूट हो । 

यट. ..्र--शारदा करे चरणा क विश्व जिए टसं करे मान रै; 


[॥ 


[ 


जिसपर उनक चरणा फी चराति ह। 


दृष्टि . देखा--मरन्यती > ठर्णन मे एके व्रार भिरि ठनर्खीदास 
के मन की उडान श्युङू दुई | 

धूमावमान -तासदग--उमत्त भूय धूमते दए धुं कं समुद्र 
लगता था जिनम चंद्र ग्रौर तार इव-ने र्दे थ| 

समना -रवा-उसम्त्यम क्या उपर ई, क्या नीचे, 
स्मता थां गमा नीमार भिटती-मी जान पडती द 


( ८९ ) 
तारय--वदी रावली वाली तारिकि | 
यति. - -विलीन--उसम शत्य की नीलिमा विलीनरौ रदी थी | 
टो गर्‌ . अय--वट तारका बदलत कर सरस्वती टौ गई जिन 
व कोई दच्यन था | वद तारका, तुलसीदास के नवीन दष्ि 
कार के कारण रावली म परिितित न हर्‌ । 
द्रामा.. मद-उस तारका का, सरस्वती का प्रकाशमीं कमर. 


= न 


८ 


मद्‌ टौ गया | 

नित्तन्ध. छंद--घ्राकाश गतिदीन छद सा निन्द या, ज्स्वे 
की समी क्रिया बद थी | 

्रानंद . सव--दस श्यानद की दशा नक पटने मे जीवन ॐ 
दद्द, वधन श्रादि सवे भिर गर्‌ । 


२५ 
( ९० ) 
ये . शानोन्मीलित--श्चान के नेत्र खुले दरुए ये, ययपि देपने 
को श्रँखो चद थी। 
कलि . .स्थित--कसि के भीतर जने सुरभि रहती रै, यमे दी 
वलस्ीदास श्रपने ही चितम स्थित ये| 
भपनी . प्राणाशय-ठल्तखीदाम की सपण प्राणशक्ति उनकी 


अनीमता म स्थित द एक जगह टोते हर्‌ भी वह श्मपनी अरतीमता 
जान गर्‌ ए । 


जिस . वरद-जिस सादय॑मे कविका धा! 

वट ..मद--उस सोदर्यं का उसमे विकास हुमा 

भारतौ. . निष्प्र्रय--पुगध घ्योर छद जेसे एल शध्रर गीत मे 
विफखित होते ₹ उनी प्रकर सर्यती का उनम विरो हुमा] 


(5) 
जव. . वोध--जव देट का ज्ञान हुमा । 
शोध--खोज | 
रह. प्रतिदूला-उनकी गति इस समय वाधा-विरोधदहीन थी | 


खोलती . निःस्ूला-गध की धारां जते मेदे दला को खोलतीं 
चलती रै, येते ही तुलसीदास की चेतना का निबंध प्रवाह था] 


(5 
लदहरे -- चेतना की लदरे । 
जागे. . -शब्दोच्छल--शन्दो के रूप में छुलकते श्राुल भाव जागे । 
गजा . पवेततल~-उलसीदास की जाख्ति का प्रभावं विश्बं पर 
पड़ा, समस्तं प्रकृति मे भी जेसे नव जीवन भा गया] 


१५ 
1१), 


मूता. . -देना- रुपिया का चस्त हृद्य कविजत्वर कर प्रसत 
होकर सुनने लगा । 

द्रासुर. . निस्वल~-ऋपरियाका मन आसुरी भावो मे भस्म दोकर 
निवि द्यी दचुकाथा | 

८.) 

नुलमीदास ने जो सोचा, उचफा उल्लेख क्रिया जाता दै | 

जागा . श्रध रात--ग्रचान की रत्तं व्रीतनें पर न का 
ग्रभात ह्या | 

भरता.  पूवाचल--पूवं का पवत व्योति काना कर स्टाट 
( उदयगिरि पर च्ञान-वूर्यं उदित हुमा ) | 

मधो . -जीवन---श्रधक्रार के जीतने बाले तपलियो, इन चेतना 
ची किरणा का सग्रह करो | 


श्राती. . .महिमावन-भारत के ज्न-गोरय का श्रय प्रनार 


द्मारभ हुमा) 
( ९४ 
टोगा. . .निशिवार - जड श्रौर चेतन का भयानक समरामि 
शरू दोगा | 


कवि . .भर--करवि का प्रसेक जट्-स्प से यद्ध रोगा श्रोर यह्‌ युद्ध 
छचिम जीवन का नाश कर मानव का नवजीवन देने वाला रोगा | 

भारती --कौश्ल--एक शोर खरस्यती ह दूर्री र मायावी जीवन 
के सव्र कोशल हं । 

जय . -मावाकर--एक श्रर ईश्वर श्रौर जय ह दूखरी श्रौर माया 
करने वाले दैत्य ह ८ दो सक्छतियो के सधपः काटी समे तल्नीदागन 
ने रामायण मं राम-रावय॒ु कर युद्धम वरितिस्रिपदटौ।) 


३७ 
, (९५) 


दो रर. भटैगी-जीवन कैज छुटेष्टोटे दन छिन्न सफर 
परिपरे ए ई, उन्द्‌ श्रविच्छिनि कवि की नवीन कला सटेगी | 

रवि-कर.. मोरैगी--मूं जन धिह पुः जन सचत एर बादल 
से याता & शरोर विश्वके वधक नय जीवम सेगहग देतार 
चसेदहीकविकफी कला लोभि-मार आदि से शन्त मानवाक्ाक्तान ओ 
श्रार प्रेरित रणी | 


< ९६ ) 
देश . द्विधर--देशकाल की बाधाग्रा ते पीडित दस दनि की 
चेतना जागी ई, उसे श्चपनी शमीम सुन्दरता का बोध हया रै । 
निरचेतन. . सेणेगी--राग, दष, छन कपट प्रादि की जो 
रागिनियां वहती थीं श्रोर समान को निजाब किर यी, च श्रव 
सोएगी | 


( ९७ ) 
जण्के आम समार फी वीणा श्रश्ानं ऋ यथार्‌ भं 
हूपी थी, उस पर ज्ञान ऊ प्रकाशं पडा | श्रमे उसमे से न 
वसतत के स्वर निफ़लंगे | 
देस . माँगो- टस वीणा के म्बरासे श्रपते प्राणा म नगीन 
शक्ति सिते करर नी | 
५ ९८ ) 
स्या गुना--क्ं क्या टया, क्षि मै कुङ्कुम देखा, चपनी 
यातं उस्तेमन म रीसोच सी) 


साधना, प्राणा की-- दम समय केवल प्राणाम साधना का 
भव जाग्रत था ] 


२८ 
देखा. . नानं की-परामने रनावली को र्श्माखता मं जल भरे 
देखा । वद जने विश्व-सगीत की प्रतिमा निदपम सौदर्यवानी थी 
( ९९ ) 
जगमग. . .भापर-चेनन जीवन की श्रनिम वात नो कविमे 
प्रपनीं प्ली से कटी | 
लेता म॑... .वदने का--जो वर जीघनभर्‌ वहनं क्सने को रै, 
लेता 
( १6५७ ) 


वर-रतावनला ऋ नदर्‌ मून | 


€| 
¢ 


डर 
जागी . मटिमाधर--उने पिश को ग्राप्रयठेने ब्त गौरवनपी 
स्परम ठेखा | 

सकुचित प्टन--तरत्वनी जो कमना 
वरदली युग्वजल-लन््मील्य म त्त पर तिगनी दिखाई दी । 


र ५ 


मूत 


पायी गेखा--अोर उनी मतिं क्न प्रश्ण जेते ज्य ती न्दर 


रेवा केल्यम पच्रमनष््टादही। 


